~~~ - 1; न ४ ं न 
व ध (5 
रः "दसः भः ० (~ < स 2 > भ भ चर व णा विना :। गगाधिपोतकदच थी घरानुतो ठ ह | च 


ीतारामाभ्याघ्नमः # लक्ष्मः 
काः। तिथिवरज्व नक्ष योगः करणमेव च शरश्रीसं [1 
६ ता ले श्रूत्वा ग्न लभेत्‌ ५ मकरन्दानुसारि भै सर्वाभीष्टकरन्तथव करण पञ्चा द्धमव स्पुट श्रोतव्यं ग गकाननट धन्कर नवग्रह ८ 

१९८९-९० ई तः | 


द यं सेदः वु रते क्षिव इति न हिचे वेदा ध च इति प्रमाणपटवः 


जहं्नित्यय चेनसाखनर 
 & संवत्‌ २०४६ -४७ १८. 
(~ ~ विठ्वविद्यालय-पञ्वाच्नम्‌ 8 
| } .७।२२।९९1< स + न तः 
| ह ५ | ~. स | 8 
| (स ऊ > (6. भ र चा. सूर्यः र म न्त्री बुधः ८ ८ ८६ चर्पा ॐ धान्यम्‌ $ भ * . क 9 
व <ˆ. विक्र मसेवत्‌ २०४६-४७ तु लक्ष्मणसंवत्‌ ८८०८१ > ककिसंव्तसरः५०६०९ब | | +^ ९ > १६०८६-६० इालिाहनदकनदः १६११-१२ &3 सन्‌ १३९७ सारघटठि > > | 
-- - न बि न~त ति ग्ध) म ८5 दना न्तत -मुन्द्य्थुर्‌ म्‌ निन्मी 1; ८० 


(ल | जेप 7 3 


<> १ 
" दव 9 


हव तिथ्यम्बुवृड करणारविन्दं द्र पर्व॑प्रतार र सुकरावतारम्‌ | १ । | । ॥ ® साल । , 
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स न न 


(८ "वरि" तदतो त्र र 
{८८ = अ ध क" क ॥ 1 ।. 


॥ ष 14. ॥0 ~ 
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६३ 


पञ्चाग देखने को. र 


विधि ३ 


इस पञ्चांग मे सवप्रथम तिथि उसके वाद द सूर्यादि दिन का 
नाम एवे तिथि का दण्डपलात्मक मान, तिथि का घंटा मिनट 


उसके वार नक्षत्त क्म नाम दण्डपल एवं घेरा 


मिनटात्मक मान, 


उसके बाद कमश: योग एव उसे दण्डपला्मक सान, उसके 
चादकरण का दण्डपकतात्मक मान, उसके वाद मेषादि राशिमें 
चन्द्रमा को अवस्थिति दण्डपर एवं घृंटामिनटात्मक समय उसके 
बाद मकः सुका मिश्रमानकालिक (मध्यरात्निकालिक) | 
स्पष्ट र)श्यादि, दण्डपलाःमक दिनमान. घंटा।मनटात्मंक ूर्या- | द 
दयास्त `तथा राष्ट्रीय, सौर एनौ अंग्रेजी तिथियां है । उसके 
आगे उपस दिन कं ह सुहत एत्र पर्वादि दिये गये हँ । यथा श्रावण- 


कृष्ण १ बुधञआर तग प्रतिपदा का दण्ड्य त्मक मान ४२।२८। 
५ घडा१. मिनट १५ तक ) उत्त रावाठ नक्षत्र का दण्डपल २९। 


१६ (दिन घटा { मिनेट ४६ तवः) आदि सारी बाते इसी तरह 
जाननी चाहिये । पञ्चाङ्ग के निचले भाग मे निक्ीथ-(निश्रम।न। 
कालिक देनिकरश्पष्टग्रहु एवं दण्डपटलात्मक पिश्रमान दिया गया 
दे । य्था श्रावणद्ष्ण प्रतिपदा बुधवार क। मिश्रनानकाटिक 
स्पष्ट गुरु २।०४।४१।१८ तथाः स्पष्ट बुध -३।०७।२६।०५ आदि । 
दो दिनांक स्पःट ग्रहों का अन्तर प्रह. की दै क गति होती 
है । यथा-श्रावणकृष्ण प्रतिपदा बुधवार एव ह्ितीया गुरूवार को 
स्पष्ट वघ का अन्तर्‌ १११।०० कलादि देनिकग।त वृधकी 


हुई । इसी तरह समभव को भी गति समभनी चाहिये ।. 
इसके जद इसी चक्र के अन्तिम भागम दै निक  रुनसारिणी 
दी गहै । सु विधाकी दभ से प्रतिदिनमेपसे आरम्भ कर 


मीन तक के रुग्नोंका मान.रेरवे ५ के.अनुसार क्वि गये'| 
ह । अथति' १३।१४ आदि घटे से दिनके १।२ आदि घंटे तथा| 
शुन्य घटे से रश्यानि १२ बजे राद्निःसममना चाहिये 1 यथा 


श्रावणङृष्णपक्ष १ चृघवारं को रानि २,।२१ वजेसे 


०। ५ ७ तकृ 


मेष, ०।५८ वजे से २।५३ तकः; :वुषः २।५ यसे ५।०६ तकः 8 
०५।०७ त कके, ७।२द६ से ६।४० तके सिह ९४१ से११।५ 


| तक कन्या, ११।५६ वजे दिन से १४।२३ तक तुला,. 


| 
: 
॥ 


१४।१४ र | । 


१६।३० तक वृह ४६।३१ से 


भ 


१९।३६ रात्रि तक धनु, १८। | प०श्री परमानन्दा परत करीजगकय वाटत प० 


॥ श्री रमानन्द चौधरी पन्श्रीहरिःरमरो 
३७ स २०।२; रत तक मकर, २०।२२स २ १६।५३ रा) तक ५ वेदानन्द चा „ मटाप्रभुलाट गोस्वामी „, रामलखन र्मा क कामश्वर भ | 
कम्भ एव्‌ २१। ५४ सेर २।२० राति तक मीन टर्ने रहेगा । दसा ») वप्नाथ भा + स्याममुन्दर्‌ शा | »? स्राट्न करा 9१ भार भा - 
तरह प्रतिदिन सममना चाहिये । पाक्षिक ।वपथां के साथ-८। ष , गणोदा शर्मा „ मदेग म्पा 0 ता सा " सजल 
अन्य उपयोगी विप॑यः अथ विविध।वपय „„ उपेन्द्र का 'विमट' , गगाघर भा „ म्‌ातीनाव स्च # तोन भा 

वरधाविपयाः" मे दैव्ये गय ह्‌ गोलोकन ह 
2 र 1२ ट 7) *।1<. | नना भा [तिष्ठ > 
उसके वाद पाक्षिक वात्तावरण एः  टिवकान्त का › दरिदच्नद्र ठाकूर्‌ र *” (वष्णृदव्‌ भ्‌ 
र य एनं ग्रह स्थितिः (ग्रहों के उदय, ', विदेदव्रर वरा यय गुकदेव पाठक „ निरस का „ नित्यानन्द मिभ 
) वक्रया १७७) गई हुं । इ दुद्धादि विषयों की सुविधा „ शोभा।कान्त मिश्र ” बजवाल रा । चि प्रमुनारायण दर्मा ,, दिनेशच मा". 
पूवं जानकारी लयो प्रत्ेक पक्षम पर्चांगि के ऊपरी भाग „, टदवीकान्त मिश्र - „ तारणीश शा > % याशनाय भा +: हपनाध भा. 
ई ओर गुर.भौर शुक के उदयास्त एव गुद्धादि.विवेरण दे „» संत्यदेवमा न्रा क ५ =" 1 08 
~ < श 9 3 न््।त,३्‌ र & 

(४ दै! ताकि सामान्य जानकारी रसेनेवालो को भी सुविधा | „ चिवाकान्तम्ा + ५५ मा युक्तिनाय ञ्चा ५ कम ा 
हो । इतिः दम्‌ ॥' +, रट्नछ्वर का => उद्ना न्रा  ,, दिवजी का - --""'नः 7८3 
दु मिश्रमान ( तराम) काखिकग्रह स न टेरिनन्दन का मगावर फा . 17 ॥ न य 0 नन्द्किशोर पण ग्र 

। ९ र इ। टक लिक कग्रह्‌ स्पष्टी- .रामगलाम मिश्र नित्यानन्द मा . - ८ कछल्मानाय का योगेरवर भा 
करण-यथा भरावणङकष्ण २ £ गुरुवार को ३०।१० दण्डादि पर्‌ | य ट्‌ + रामविखास्‌ चा `- दामोदरभा 

स्पष्ट गुरु वनाना'दैः। तो > | » सन्नारायण फा „, सच्चिदानन्द मिश्च ` ५ ष 

इष्टकाचवारादिं ५। १० ०।१० का अन्तर १६।४० = भिं! ष्टान्तरं | ` „ - जगदानन्द का ` \, "गि मिश्च : :. |: * < .रामङृष् ऋ ८ गचन भा ..+. 

ऋणदण्डादि । तया (२०५५९२६ -  (२।१४।८१।१०१ = १३।११ | ,' वाबरू मिश्र _ „, हरेराम शर्मा व 0 (५ | 
कौ गतिः कला।द्‌. | अंत, ( १ ६ । ४९ ). > ५ > ५ ०३।४ { व्य र ३ [* द्र नी = - क । न ९. 4 ॥॥१। 1 १५ फा 
\ >८ . ( १३११) ४० 1, [शवदु दशमा -.८; ह्‌ रका तभ्घ. ५ । चकमोक्रान्त मिश्च वच्चाभा 
कलादिफल । अतः, १ (३।४०) == २।०४।५० | ,„ रामचन्द्र भा , देवकान्त भा `. *” म॒युकान्त मा `” जम्विकापरसाद गिरि: 
= इष्टकालिकगू र । ५ तह सभी ग्रह्‌ बनाना चाहे „` गोपानन्द का पाल्न न्छा र शिवानन्द चानन्द का , भूवनेदवर फा ` 
र २५ चा ५ ¢ 
सम्थंका विद्वांसः । „ रामनारायण का ,, उमाकान्त भाः = -- | . विनुणानन्द गुक्ल  ” फुंलचन्द्र पश्र 
विद्यावाचस्पति धीरामचन्द मिश्च पर श्री त्रजक्रिशोर का | " न ५ पाठक „ सूर्यकान्त मा „ भक्तिनाय सिह ठाकुर „ रामावतार मिथ 
,, नमोनाराधण का - १० शोभाकान्त ज~ त गंगाघर र्मा , कीर्त्यानन था „ शकर तिपाटी ॥ कालीकरन्त मि 
५, रामकरण शर्मा:  „ विधाता भिश्न. , | » सिहेदवर का राजकुमार मण. | जगुस मिशन शाकन्त अतिहस्त 
 प० देवचन्द्र भाः ¦ „+ रामन्तेवक मन ग र # का `| , ” सदानन्द का ”” कमलाकान्त ठाकुर 
० शी कमलाकन्तभा , 5 + काश्ञीनाय मिश्र - | ” धीरेन मा तजन - |~ `~ कृपाकन्त ठाकुर . ' भागवत उाकुर 
, पीताम्बर ` शा. 1८ सुभद्र का~ „ ङमुदनाय्च श्च ,, अनुपदेव भा ` | »»रावाकान्तठ.कूर्‌ "" " क राय 
,„ जगदीश ठाकृ | खड्गताथ मिथ , क क ” सदधर फा = ^= "| 1. ` मुनीच्-का ~ ~ “ रावाकान्त मिभ्र 
महानन्द शक्र _ र अजुन का द क न + र विन , ण । ” शुकदेव शर्मा ` "' वाचस्पति त्िपाटो 
, अनन्तलाद ठा र - 3 दिगम्बर भा , 2) नन्द का 2 [भिनन्दत का १. । ॥ 
५ पुरषोत्तम "भा ` &र ; ` ~ ^ यमुनल्दन मिश्र + |, कदे मा, „ कमलाकान्तु मा  ~-सत्यदेव मिश्च  “ कलाधर मां. 
्. जीवानन्द्‌ खा ~~. ०६ ४ ॥ ऋ ¶- ` ~ ९ क ~ {1 १। छि + - ^ दवाकर दास्त्रा 
1" कुर „ भगवानदत्त मिश्र . ,„ मरै शम " ' दीनानाथ तिवारी ् = क ३.११ 
„ ककाधर्‌ तिपोढी ` मदनमोहन का ४ लद प्रतिहस्त „'  बुद्धिनायभा  -: |` पा ^ बोभानन्द का. ,: , ~ 
पूलकुमार का , उदयकान्त भा । ति ~ " श्रीपति त्रिपाठी ` " देवनारायणफा ` | 


+, तारकंडवर चरिपाटी 3 श्रीनारायण नण 


„ जगदीशा मा  ,, रघुवीर 


` &इ श्रीमन्मङ्गलमूत्तये नमः इ श्रौसरस्वत्ये नमः दाह अ 
तयु १३६७ ९ साल, विक्रमसंवत्‌ २०४६-४७) लकान्दः १९११-१२)' लक््मणसंवत्‌ ८८०-८१, १२८६ ६७ 
ई० तत्त प्रभवादयो गृताब्दादयः १५।८।१५।५६। १०) -भोग्यान्दादयरच ४४।३।१२४। ३।५० ॥ भत लिख्ध- 
माने खु्नदे्दुमिते शकाब्दे रह्मविशतिका्ं वद्भिरे वतयुगे षोटकश्षचितभानुनामा गृयपगुरसल्सर 
फलम्‌- 
शाक्यो मुदगमायादच धान्यं च विपुलं भवेत्‌ । समघं जायते सवं निभां लोचने ॥ 

अथ वषश (राजा) भरयंफलम्‌ - भे 
घर्मा शौ विद्रिधेज्वंराकंदहनेराकम्पितं श्मातंलं मेधा यान्ति च लाघनं प्रतिदिदां चाभिधातो भवेत्‌ । 
राजा देशवितादतः 

 संवाहक (मन्त्री) बुघफलम्‌ , 2 

रजाः त: सदसि परसादकुशक्तः शिष्टः सदा सेवित। गीते नृत्यरताः सदा विजयिनः कान्तामुखे पट्‌पदा । 


मेषोऽनेकजल ददाति महती सस्यस्य वद्धिः सदा विप्रा द संवाहके. सोमजे ॥ 


। पालक बुधफलम्‌ - 
| सोणौपाः परिपालयन्ति वुधा: कीत्तिपरतापार्िवतां नीति च भ्रक्दन्तिः त-लोकसुखदाः सस्येन पूणा म ही । 
` दातारो जलदाः सदा जककरा विप्र।रच य॒जान्विता द्रव्यैः 1; सौम्ये यदां पाके ॥ 
` मेञेदीलनिफलम्‌-मन्दे मन्दजला मेवा दुभिी््याक्रिला महौ 41 
तोयेद्॑सुयंलम्‌ - तिग्मांशौ मन्दसस्या चं दग्वा भवति मेदिनी ॥ । 
` खस्येञनुकफलम्‌- गु क्र सस्याधिपे भूषाः पाचयन्ति वसुन्धराम्‌ 1 ˆ: ` . | 
द्िभगेद्‌ ` भूमौ भूयसी जलदा सदा॥ + 
खोकेयगनिफलम्‌--कोकांधिपे रविसुते निःसस्या निर्धना नराः+ 
नित्यासन्नभयाः क्षीणा दुःखसंघुसमन्विताः ॥1 
लंवत्तकमेघफ़लम्‌-- संवत्तंके महावृष्टिः सस्यवृद्धिकरी शुभा । ` 
जलपूर्णा मही नित्यं जखदैकेण्टितं नभः ॥ 
पूनद्च- संवर्तो बहुतोयदः ।1 
नन्विगत लोदी मवति सन्धिगता दन्वप्टिदा ॥ 


यदि वयु धरणी सुसस्या । 


२ गुखफलम्‌-मध्यमसुखपदम्‌ 1 
अ अ तर मतय ष्टिदच 1 सावत्तो मध्यम्‌ सुलम्‌ ५ 
य्राटकम्‌--९. 41 तव समुद्रो २५, पृते १५, पृथिव्यां १० इति ॥ | | 

` अथ. विश्वाः ४ 
व्या ५ घान्यं * शीतं ११ तृणं ९ उष्णं ११ उत्सवः १३ वायुः १३ प्रजावृद्धिः १५ प्रजाक्षयः १५ विग्रहः 
६९ 44 कधा ¶ तृष्णा निद्रा € आलस्यं ७ उद्यम-१ शान्तिः ५ क्रोधः ११ दण्ड; ३ मत्री १ पापः ७ पुण्यं ११ 


परिजनेर्मोहात्प्रकम्पायितङ्चौरग्याघ्रभुज ङ्ख मेरुपहता बी च वर्पामिमेः ।1 4 


------ 


-रसादि इ । उग्रत्वं “५ रसोत्पत्तिः & फलोतत्तिः ६ रोगः २३ रोगक्षयः १३ आचारः ९ अनाचारः ११ 


मरणं ५ जननं ११ चौरभयं १५ चौरशान्तिः १६ अग्निभयं ७ अग्निगान्तिः ५॥ 


[४ अथ मेपादिराशीनां.सफलमायन्ययचक्रम्‌ [५ 


` राशयः मेष वृपः मिथुन ककं 0 कन्या ` वृश्चिक . धनु मक्र कुम्भ ` मीन 
नायः, र. ११.१५. न पध १4. = : प ५ 
व्ययः. १४ : ५ ष --२ ~ 5१44-२. -~- ५ ` १४ 94 ~ 59 १८ ५ 
फलं विज्ञय वच्‌ विजय, खभ. अपवाद. विजय विजय विजय लाभ अपवाद अपवाद काभ“ 
४ छ जथ.“ ६१९-१२ शकाब्दस्य चुदुध्यगुढो लिख्येते ह - ~ 
वणाव १ १८ ८।२५ यावच्छुद्स्तन्माने माादि' » ०।२९।१०।८५ ॥ 
ततः सहादित्यदोपादु आण्विनकृष्णदवितीयार ०९) ४ यावदचयु ढस्तन्मानं मातादि ०१।००।२०।६६॥ | 
५९ ॥ ततः कातिककृष्णचतुदैशयां शनौ ३०।२७. यावच्छुद्धस्तन्मानं मासादि ०१।३१।२०।०३ 11 ततो 
गृरुवक्रदोपादग्रहायणकृष्णद्वादइयां हानौ ३०।२७ याद द्स्तत्पानं मासादि ००।२०।.०।० 1 ततः 
पोपकरष्णतृतीयागां भृगौ ५७1३८ य"वच्छ्द्धस्तनमानंः मासादि ००।२०।२७।११ 1: ततो वनुरादित्यगुकरशै- 
 ण्यास्तवरात्योविभ्यो माघकृष्णनवम्थां शनो २५।२९ यावदयुदस्तन्मानं ` मासादि ०१०५।२८।०१ ॥1 
तत जप्राढकूष्णसप्तम्यां भगौ १६।३० यावच्चुदततनमानं मासादि (० ४।२५१५३।५१ 1 ततो - गुर्वस्त- 
` गुर्वादित्यदोपाम ्यामाषाढीं यावदशुद्स्तन्मानं मासादि ००।२३।४०।३०. 11 अतो वषं गुद्धसमयमानं 
मासादि ०७।२६।५१।२३ ॥1 वप्‌ मानादि. ९३।२८।०८।३० ॥ तेन वृिविन ति 
३५५ ईति ॥ 
ए १६९११-१२ राकरान्दस्य संकषप्त्ुदढादि ह ~ ~ 

व्ऽस्ममहायणमा वफूननीयास्येष्णणाढमासेष वहवो -विवाहमुहर्ताः 1. माघादिज्येष्ठान्तमासे- 


ृपतय॒नदिनानि । माघादिषु देवा दिप्रतिष्ठादि त्ताः । माधफात्गुनदौश्ाखज्ेषठेष्णकादशीब्रतो्ाप- ` 


नानि । कात्तिके कािकादित्रतोयापनमुहृरताभावः 1 मागंफाल्गुनगैश्ात्वमासेष तृतीयाच> ्दीप्िरागमन- 
दिनानि वहुनि । मागें युकोदयः 


^ परिवमदिशोः, फात्गुनगैशाखयोर व सूम दनानि च केवल शुक्रान्धा विहित (९ रे० शद्वि रोर 
मृ°) नक्षत्रे्‌ । 


दिचमा्ा, फाल्गुनगैशालयोः  युक्रोदयः पूर्गस्याम्‌ । तेन मार्गे दक्षिण- ` 


दस वषं के केराजा चय, मन्त्री वरव, भालक तुव, 8 यनि, „ तोया त्रिप युव कत्थ्‌ याच्रितर युक्र एवं 


दै । वर्परभ मे चितरमानुनामकवर्थ तया जादिवन कृप्गव्यमीं रति १९) ।२० रण्डा 
वादेस्मरत्यवरपररिम टागा ।व्पंरग्नय युक उच्चगत एकं जस्त टोकरूर ठ 
के साय चाधस्यतट 
राजा तवा मन्त्री सम-पित्रमवदै। कलातरिकारि्यो में युनावुनग्रद्‌ं समान दी ध 
राद्धं मंचाट्‌-पत्रिग्रटयोग्‌ है) उपनत ग्रहर्यिति के अनुतार्‌ 
के वावजुद सौमनस्यकी स्थिति र रदेगा ! विक्नाप्ात्मक जयं होगि । वरदेिक्तः सम्बन्ध एवं _ सहायता, 


{ स] यिक 


को दिशा में नन्यरर्गा तस सफलता र तथा 9 र कटतामें 
का निवन टो चक्रता दै) 


१ 


६ यव व्य्टन्म द्वु त ८ | 


„ तनेच्छ प्र क्रमेः 
। ज्‌ ल्ठग्नद नृ नप त वतन, पञ्तमेन एव 1 मि तर तरद्रस्यति 
च्च चं 


विकास, > व्यायार, उद्योग तश्ाथिना के क्े्तमंदेनकी ६. नुकृढ छः ट्त । ।  गन्तिस्यापनां 
ङ्द्टकमी होगी । किन त्रिशिष्ट 9 


ध ( त। 


| 
4 
२ 
र 


 रह्गी । कमी कनी दिव्यान्तरि भौव ञ उत्पा  तुान को संभावना तया गमी गौर ज्ञ ्ावात च 
प्रतिकूल पौसप्रभी ६ 1 यजादिकार् गे; छष्डवप्टि योन है वतः कटं कं ववां के जनाव से, 
क्रीं वाढ से तया आंशिक इति सेष््विकोश्नति होनी। चत्री, नाद्र तवा अश्दामभो 9 कसल की उपज 
कमगः ७०, ८० तया ५० प्रतिज्नत लगी । वयं फक मघ्यमोत्तम 3 । 
` &३ जव राजिखलम्‌ हूत | 
मेप--(च.चे,चो, ल्‌, न्द नु, चे छो, अ) स्वात्य्यमुच सामान्य, सावार त्नायुधिकार, पास्िरिक | 
`“ धुव उत्तम, नवीन कायरम मे वावा, सन्तान कौ यम्युन्नति, चिक्षण कर्य चः प्रगति, मंनलनत्य |: 
मरं व्यय, व्यत्रसाय नें जाल, नौकूरी मं पदोन्नति एवं स्यानान्तरणयोग , नो्यटन नप्रोग, गचर पर ` 
विजयतथाङ्ेपिने छानहतोगा _ वपरे वमद) उतु उपा इ सर्र द्वागे। 
;  - उ,ए,मो,व,वि,वु,वे, वो) वार्य विकार एलं क स अस्वस्यता, नोट र्गने को. 


१ न्त, उद्योग, व्यवसाय एव नवीन कार्योँमेंवाव्रा (यल्प लान) स्ाा्तगवाग तथा , वर्ण. के 


उ्तरद् में आगिक .अनुकृलता कं स्थिति रहेमो । वकल साघ्रारण दहै 


अतः ठनुमान जी को पुजा, मंगलव्रत, डानि पुजन एकः निस्तोत्र प पाठे, ञ्च निवार को पीपल मे 
जच्दान तथा तिलते -से हनुमानजी को दीपदान तान काठ घोडा नाल. क रोदे की म 


शनिवार को वाम दहायकौ मन्नाम 


कृषि, व्यवसायमे आंशिक लम म होगा । = योग मीहे है । र र्नं की बाः 1 ४ य 


ककं (हि हुः र त 


रही द । अतः वृपराशिवत्‌ रि 
हे! वं फल सामान्यं है 1 


,डि,ड्‌ डे, डो न) वायुक्फविकारः सन्तान कम अस्युन्नत्ति, ` पाताल सृख- 
मघ्यम, विया एनं व्यापारं मे लाभ, नवीन्‌. कार्यारंम में वाचा किम्तु सफलता, रवण तया, 
तीरयाटनयोग, रतु पर विजय, मंगककार्यो ` मे व्यय, नौकरी -२ म्‌ पदोन्नति तथा अर्गथक छा 
-हौगा । वर्षफल गुभ ह । वषं के शद गे राहु तथा उन्तरयद्धमेकेतुकी उपासना लाभकर होगी 


 - ---~-. = ष्टः 


सह-(म, मि, मु,मे,मो, ट, टि, द्‌, टे) स्वास्य्प वाधायुक्त, वावृविक्षार, सन्तान को शारो्रिक 
कष्ट, पारिवाररकसुख, ध्रमण एनं व्यय किन्तु कायेसिद्धि मे वाघा, क्षि-ज्यापार तथा नौकरी | 

मे लाभ, मानसिक अशान्ति तथा जक्षणिक कायं मे आंशिक सफलता मिलेगी ! केषु तथा वपं 

क पूवद्ध मे राहु की उपघ्ना तथा सुन्दरकाण्ड कः पाठ लाभकर 


कम्भम-(गु.गे,गो, स, सि, सु, से, सो. द) स्वास्थ्य सुख साधारण, वानरूविक्रार, परिवारित मुव, 

सन्तान की अन्यप्तति, दौक्षणिक कार्यो म सकलता, उद्योग एवंव्यापारमें छाभ, सत्कां 

` नं प्रति, इष्टसिद्धि तथा नवीरका्ारम्भ से लाभ होगा.) रबु पर्‌ विजय, तीर्थाठ्न एव 

होगा । वषफकल सामान्य है । 

कन्या-(टो.प,पि.पूरषःण, ठः पे, पो) स्वास्थ्यसुख उत्तम, पाल सुख साधारण, सन्तान 

सुख, उद्योग-व्यापार, एनं कपि मे आंशिक रान्न तथा कक्ट को संभावना, शेक्षणिक कार्यो 

भें सफलता, तीक म ॥ \पदोपिति या स्थानान्तरगयोग, साभ कर्मो मे घाटे कौ संभावना 
 तथा.भंभट संभव दै \ शनि तथा वपे के उत्तरदध मे केतु की उपासना लाभकर होगो.1 


तुका-{र, रि,रू.रे, रो; त, ति, तु, ते) स्वास्थ्य सुख. अनुकूल, वायुविकार, आथिकलाभ, पारि- 
 वारिकमुढ, सन्तान की अभ्युनचति किन्तु उदरविकार ओर वायुविकार, चौिककाये मे सफ- 
रता, नौकरी मे तरक्करो, उद्योग-व्यापार एनं नवोन कार्यारम्भ से लाभ, यश, तौर्थाटन एवं | 
शव पर विजय होगा । गुर्‌ की उपासना लाभकर होगा \ वपेफल बुभ दे \ 
जस्विक> -(तो,न, निग नुऽने,नो,य, चि, यु) स्वास्थ्य सुख सावारण, वायुविकार एवं उ उदर विकार, | 
सन्तान सुख मच्यम, पारिवारिक कलट्‌ एवं व्यय, श्र. प्रकोप, मामला मुकदमा से जशा- 
` न्ति; नवीन कार्यारम्भे: वाघा, उथ्नोग-कृषि एवं व्यवसाय मे जोिक लाभ तथा श्रमण 


` का योग द 1 वृषराशिवत्‌ शनि की साढे साती कौ शान्ति लाभदायक होगी वर्षफल 
सामान्य दै 


मित्रसहायता का ५. है1 राह तथा वके उत्ते मेंकेतूर्क 
वर्पफल गुभप्रायरहै 


उपासना लामकृर होगा । 

- क. 

मोन--(दि,दु,थ, भ,ज, दे, दो, च, += वायुरकिकार, ' पारया उदरविकार, पारिवारिक मुख 
उनम, सन्तान सुख, क्षणिक काये प्रगति, नौकरी मे पदोन्नति योग जाधिक्टभ, व्या- 
-पार एन उद्योग परै लाभ, दात्र पर विजय, इष्टसिद्धि या नवीनकार्थारंम मे सफलता तथ शम 
भवन-वाहन योग है । वपं के > मँ राहुं कौ उपासना लामकरं होगा । वर्धक्ल युम 


४ अथ सावकुसम्‌ + 


श्रावण ~ गहण म सफल मध्यमः ह ॥ लदवा लालपदार्ध, काष्ठोपकरण तथा खनि न- 
` पदार्थ महंगे टेगे । सवेतपदा्ं ता घातु का मुल्य सम रदेग; 1 खण्डवृरष्टि एवं. वाट्‌ 
से क्षति संभवदहै। ु्बटना, कलहं एवं रोगवू द्िकीभीसमावनादै। ` 
भ द्रपद--इस मास का.फठ मध्यमोत्तम ह । लाचयपदार्थ, दवेतपदार्श, खनिज एव धातुपदारय का 
` मूल्य सम रहेगा । मतन्तर, स्पद्रव एवं कलमे अपेक्षाकृत सुधार दृष्टिगोचर होगा । खण्ड- 
वृष्ट एव वाद्‌ क्तो संभावना रहेगी । कषिको कड मकोड्‌ अदिस ईतिभयं ह्‌।गा । 
| आदिविन-- --इस मासकः फलः सःघारण प्रतीत होता है 1 अच्छी. वृष्र्‌ होगी प्राकृतिक उत्पात, दुधे- 


, टना, रोगभय, कल्ह्‌ तया मपान्तर को स्थि ति. बढ़ेगी. ॥ खाद्यपदार्थ सस्ते होगे । रसपदा्ं, 
ख तिजपदार्थ,  क,ष्ठोपकरण, एवं चातुपदार्थः का भाव सम रहेगा । 


चनु--(े, यो, भ.भि,भरु.घ,फ, ठ, मे) स स्वास्थ्य. सुख मध्यम, वायुविकार, पाराषरिक सुख न्यून, 
सन्तान की अभ्बुन्नति, मानसिक अशान्ति, शत्र कोप एवं निरर्थक भ्रमण, साका-उद्योग-व्यापार 


जौर वि मे आंक्िक काभ.तथा विवाद कौ संभावना, नवीनका्यारम्भ मे वाधा, मित्रों 
कख्ह तथा व्ययकायोगदहै। 


शनि साडे सातौ को शान्ति वषराशिवत्‌ द लाभकर होगा । 
वषफल साधारण दहै। 


मकर --(भो, ज, जि, जु, जे, जो, ख, खि, खु, खे, खो, ग, गि) शनि की सा सातौ चलं रही ह 

स्वास्थ्य प्रतिक, पारिवारिक सुख मध्यमोत्तम, सन्तान सुखः सत्कार्यो मं .ग्यय, - भाष 
सिद्धि मे बाघा, स्थानान्तरण, पदोच्नति में वाघा, उद्योग~न्यापार एवं साज्ञाकार्यो मे जंशिक-- 
लाभ, कलह से अदान्ति तथा निरथंक व्यय आर भ्रमण योगदै। वृपराशिवत्‌ शनि कौ 
लान्ति, राह तथा उत्तराद्ध मेंकेतुकी शान्ति लाभकर होगा । वपल मध्यन है । 


कातिक-इस मोत का फर मध्यनदे। वाधु एं खण्डवृष्टि योन हे । लालपदारथ, कालापदार्थ, 
खनिज पदार्थ, गृह टोपक ट्ण, सूतोपरस्त्र. तथा सोना चान्दीमेतेजीका | रहेगा 1 बा्- 
सामग्री, सब्मी गोरसं तथा श्वेत पदार्थो > म सस्ती का क्रम रहेगा, रसपदार्थ तया काण्ड प- 


करणम मह्गीकाक्रम. रदैगा। दुघंटना त तथा कट्‌ होगे । रोगवृद्धि ए ईय होगा .। 
` श्ासनसूत्र मे परिवत्त, मतभेद एव 6.48 संभवे । 


मगहन--दस मासका फ माद्रारन प्रतीत होता दै । वाच्र- -पदार्य, र सतनो, _ गोरस तया 


पदरा्यं यस्ते हानं । क्रः 
मं तेजीमन्दी का क्रम इ ् च जामी $ डो 
खण्डब्रृष्टि का य $ रे । मतान्तर, दुंटना प्राकृतिक्रकौप एव कलह संमावित हैं । 
पौप-दम मास काक गुमप्राय द । च्वेतपदार्य, ष्ठत, कपड़ा एत गोर ‡ का मूल्य सामान्य रहेगा । 
चनिज ण्य एव पौटेषदारयं म रवो कान रहेगा । गृहोपकरण तथा खाद्य सामग्रीका 
मूल्य हास-वृद्धि क कमम रहना 1 जावारण च्डवृष्टि तया जीतवृद्धि हो सक्तीहै । , 
माव डस मास का फल खामान्य दह ! खाचकदारो, तेर्न, रपृदार्य तथा सन्नो का मूत्य सम 
देगा  खनिजपदार्या, धघातृषदार्य ठया इमारती समानो के ल्य मं तजी येगी । उपद्रव, 


दुवटना तवा अत्विता कौ स्यिति संमाक्रितिद) उ्वल के सायर 1 ष्ट तथा शौतवृद्धि 
भो सेमव टै । 
पात्गुन-उन मास का फल साधारण टै । चाद्यपदारः 


(१ रं # 


?, व्वेतपदायं, तेखह्न, सन्जी एवं कपा मे सप्तो 
कला क्म रहना ! पीठ पदार्य, कृष्मपदार्य, इमारत खमान तया रक्तपदार्थामे तेजीका रख 


रहम । राजनीतिक अस्यिरता, दुधेटना तथा प्राकृत प्रकोपसे क्षति संभव ॥ ] कृषि की 
स्ति जच्छी रही | 


चेव -इस मासनत्ा फल सखावारणहें 1 लाचपदा्थों का भावसम रहेगा । ती) सामान, न, चाहु 
पदार्या, उनिजपदायं तथा तेहन का भाव तज रहूगा । कीं कीं वायुकेसाथ थोड़ोवर्पा 
जी होगी । प्राक्रतिक्कोप, नेमनस्य, दुघंटना तथा अस्विरता को स्थिति संमव है 1 
वशा -इस माक्त काष्ठ मध्यमभोतम रहे „ खाचपदाय, रङपदाश्र, फाल, सन्नी गोरस. तथा उवेत- 
पदार्थो का मुत्य तज रहेगा । खनिजपदार्थ, वतुपदार्य, तेहन तद्रा कपड़ा मे उतार-चदाव 
को स्विति रगौ । तापवृद्धि तथा वायु के साय च्टिकुट व्पाभी होन)! इमारती सामान 
तथा रक्तपदार्ण म॑ने रहुग । सद्भावना एवं जन कल्याण के कार होगे । ५३ 
ज्योप्ठ -इस मास का फर शुभ प्रतोत हता है । ब्राच्पदार्ग, गृहोपकरण -तभा रसपदार्थ मे समता 
रहेगी । च तुपदार्थ, ख निज पद्यं, सेपदाथ, वस्त तवा कलपदार्धोमे उतार-चढाव को 
स्यिति ्देमौ प्रहयोगानुत्तार वृष्टि का योग है 1 उपद्रव, दु्टता तथा कल्ह्‌ सादि में 
सुधार दोग । शान्ति एवं सद्धावना को वृद्धि टोगो 1 कृषि को ष्विति मच्छी रहेगो । -. 
आपाद--इस मास का फर सामान्य है ५ फंड, सब्जी, गोरस, तेहन एव खाद्यान्न के भाव मे उतार 
~ चदाव को स्थिति रहेगी 1 पनुमूल्य, इमारती सामान..वातुपदार्म, तवा खनिज ` पदार्थो 
मूल्यमेतेजीकाक्म स्देगा । दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप एवं कल्ह्‌ कौ वृद्धि होगी + वायु के 
` साथ खण्डवृष्टि का योगद 1 | र 


| ८ = र सथ प्रहणाः तौन्तिकुन्रः आ 

| ˆ जभ सु््॑व-मोम्‌ घ वभिः मे आदित्य ॥-चन्द्रस्य-गोम्‌ सों समाये 1 लज अं षंगारकाय 
नमः । बुधस्य-भोम्‌ बु -बुघाय नम-॥ रोः ओम्‌ च ब॒ हस्पततये नमः ॥ युकस्य-जोम्‌ गु शुक्राय नमः \- 

|  चनेः-भोम्‌ शं  शनेरचराय नमः। राहोभोँ.रां राहवे नमः ॥ केतोः-जोम्‌ के केतवे नमः॥ ` `` _ ` 

|= ्रहाणां समिधे-अकः पलावाः खदिरस्त्वपामार्ोऽय पिप्पलः + ओदुम्बरः शमी. दुवा कु कुशाच समिधः. 

|. मत्‌ ।  शाकल्यनिर्माणम्‌ः -तिलाद्धं तण्ड. काः प्रोक्ताःतण्ड र ्ं यवाः स्मृताः ॥ यवाद्धः शकरा परोक्त ` 

| 

| 

प 

। 

| 


[ < ५ ते 


ओव वनन भूतिः शिष्ठा ॥ वाजसनेयिन म मनोजूतिन्‌ वतासाज्यस्य 


~ = जगना चन ॥ -युभतिवयप्ः व ३. [न ७ ५१ ० .१ १. प २. १ ३ १ ५ 1 ॐ. = = ः ट 


< षुभनक्षेताणि-अरिवं रोम. पुनः प ह-चि, स्वा. भनु श्र.रे. 
कके कन्या, तुला, धनु, मीनं ग ~ `: 


(1: < = अकृता रेष्टशमनाय सोपधजलस्नानम्‌ 


दुवि राशयरचःवृष, मिन 


 चज्जःवती, कुष्ठः (कृद); वला (बरियार), (काज [- 


हरिद्रा देवदारु, पुःा (सहरप्टोका, 
- | चोघ्र एतरौषधीमुं तजत्त व 
< { छतावरी तीवदिकसप्तसृतिका तिल यव-पञ्चगव्यताम्न्ूल- | 


कि 
् ट ~ ~ भ ह च 
= 3 कय ~ & = ल | र 4 ~~ 
का 


| दिने | ४।५- 1 २।७. [3 २।६ ३।५ ॥ छान |३ २।४- २६ १।६।९| 


` | पञ्चपल्लव-पञ्रत्नादीनि प्रनिप्य - तंजंलैः स्नायात्‌ ।. एवं | 1: 
| इते इम््हसचितारिष्टनाश दष्टसिदिश्न । ` [रतौ | ४।६ | ४७ | ०।२ |: ५।७ | ५ ५।स व १।६।८ = 


 ब्रहाणामरिष्टहरत्वम्‌ ` ध 


स्दोणं छौ त, योतानीरी युद्धयावायाम्‌ 


तत्र बामपृष्ठगता योगिनी शुभा, दक्षिणसम्पुखगा चाशुभा | 
याणा भरमिजो हन्ति चतुर्णा दानवाचितः। |=] ¬ , | --|~--,- = 
तियय | १।९ (३।११ [५९३ (५१२ |९।१५| ०।१५२।१० (= ०,३० 


| 
| ९८ देवमन्ती च षण्णां दोषन्तु चन्द: 
-रविदेन्ति ` विशेषादुत्तरायणे । ` दिशा ॥ | [बा ॥ 
४ 9 - अ. षु 9 ० ० क 
[र दशसहस्राणि. वधो दशशतानि च । - : ४ [ज ४ ॥ श आ | = 
३ कमेक तु». श गुर्लग्ने व्यपोहति । , - ` स 
। ट 2 2 व सॐ 
| । क (1 | 
| | - मू. उठरारेह्‌.स्वा,अनु.थ.ध. श, चि. पून. पु. अस्र. नक्षकः -१२।२१।०१०।११११२१३ ` 

त चदु {नुव क बि । रनौ, सनोर चतुर्थं रावितः १२ रात्रिं यावत्‌ 1 शुम. केन्द्र 


सगे पापस्न्यया रिगैः पू अह्मे चन्द्र विषमांदागे युग्मो भ्‌ । = 


सर्वान्त्‌ घु स्मृतम्‌ 1: छन्दोगानां  देवताप्राणप्रतिप्ठामन्तरः --ओम्‌ , वाङ्मनः प्राणापानौ ग्यानक्चक्षु; जातकस्य ्रहदोपनाशाय जायुः शीवृदये च जन्मकाल.एव जातकमं पिता कुर्यात्‌ । तदतिक्रमे ए 


व आदौ र्व वराह्च्व सम्पूज्य कू कुजवले. पञ्चमे,मोसि, उत्तरा, ३ रो,म्‌ 
# अभिनक्षतेषु 1 रिक्तामारहिततिधिषु गुभदिनेपुं घ घुष, सि, वृरदिचकं, वु 
सत्रं व वद्वा पृथिव्यौ गुपवेशयेत्‌ (5 
-निक्षिपस्व ह हरि्रियेः। जीव श्िशोरगरे वस्त्र, : शस्त रेवनी + पू ? पुस्तक सुवर्ण. ज च. त स्थाप्यम्‌ षु 


= पुलक ङ माति युभतिर्ि 0.9 लव देना शिनं चुभम्‌। 1 


ब 
#, : द 


स 4 सौमन्ुपु सवनमृहृतः । 
"सवनं धे मसि कार्यम्‌ । सीमन्तोन्नयनं : च षष्ठेऽष्टमे वा मासि नधि न्ति कार्यम्‌ 
- भृ. पुष्य. श्रवःमू.षुन.ह.से. रे उत्तरा ३(जन्मभेविना) : नक्षतेषु -१।२।३।५।७।१०।११।१३। तिथिषु गुक्छपदतो 
` कृष्णे ५ यावत । सू.मं.व्‌. वारेषु मतान्तरेण शु. भि पूवा । पु भस्यागे तदंशे युभम्‌ (ततर पापैः।६ 


११ स्थितैः ४ १।५।५।१।९।१. स्थितैः; भक र २।३।५५।९।१०।११. स्थिते, (< पापरहितंः य द्युभम्‌ 1 
- ~. जातकर्मभृहुर्तः. 


121 ~ 
| स्विनः रत्रा, १ रो अरव धून पुव. -धधश. भि 8 विहाय रभतिथिदितलगेष युमम्‌। ` 
= 3  -शिशोदु रधपेनिमूहन्तः 
अवि रो मू ह्‌. वुनः उत्तराद्‌ चि नुः अःधं,ग;रे नक्षवेगु युमतिभिपु शुभदिने रसद. -वृध्ति 


. कुम्भलम्नेषुः स्तनपान गुभं शिशोः) अगारागनोक्त दनव भेषु सूति तकापथयं ६ 1 भंरज्योक्त- ` 
| | -नधतपु षु जओपथिमृषगज्न गभं नेवम्‌ 1 - 


> भ 


। 9 विलाल गहः . - 


~ ~ - अध्व सः र ह: स्वा; नु -उत्तर.ररे नेद्‌ रविः मंङ्गछ, बृहस्पतिं वा शुभकरः शुगदृ्ुते१।२ 
4  ३।५।७।१, ०।११।१३।१५. तिथिष्‌ सूतिकास्नानं सुभम्‌ + कमल, पूवा ३, ज्ये-ध, ग. नक्षप्रष्‌. मध्यमम्‌ । - 
` = प्रसूतिनख दन महृतः -अदिव, रो, मू,षुन, पु, उत्तरा ३ हं; चि, स्वा, र त्रि, अ,ञ च्य, ण्व्य र, मेध्‌ 
- ३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु ३।५।६।७।८।११. कगनेषु शुभदिनेषु ूर्वाह णे णे युम्‌. 


 - स्त्रीणां लक्षाभरणघ।रण पृहूत्तीः- भ, आ, इले, म, त्रि, श, ननः शनिमगसरहिषन श्न 
-तिणौ स्त्रीणां लाक्षाभरगधारणं ` (करटी धारणं) शुभम्‌ 4 - ~. = ~ 


द लिगोभू म्युषवेशनमृहु्तः दध ट पः 
ज्ये. जनु न अ; ट 


शिशुनि गमत मासि यातो दिविऽ मि तेऽ ऽद्धिःव 


~^ (~ " 


~ तन्मनः -र्षन वसुधे ठ देवि सं सदासरयगतं शुभम्‌ ॥ आयुः प्रमाणं सकर 


वालोयं गृह. -णतिं तं तेस्तस्यः वृत्तिः जातव्येति 1- 5 ~<: अः 


~ नामक रमुमृहूर्तः =< 


~ - ~> > 


~ | विप्राा१. कषतिमार्णा २३.वगया नां १६ युदा ३१ तमे दिने नामक्ररणं रु युभम्‌ । अथवा स्वापुने वः 
० शह, अरव, ष, अभि उतरा ३, "रो म्‌ ४ चिः त व ष्‌ १२११५५१ १९। ११) = तिथिषु चंवुव्ु - 


स्थैः उन गृ गुदध, चन्रं २1३।६।६११० स्थते । खन्न भुभवि र | 


गतः. पावः अ ११२ 


ह्‌ चि स्वा व्ये जभि श्र च दा रे नल्लत्रेषु च चचुवृ्‌ चु न २। २।५।०.१०।१११३ - तिरि तेथिषु ५ 
` कृष्णे यावत्‌ २।३।४६।७1३११२ एतद्रा ३ ३।६। २१ गतः नुभैः 
१ ॥५।५ 1*1२। >< = गतः ज न्म राशिकनयोर्मान्वततमकन्न ५1६ ८ ॥१२ -रहितचन्द्रं : णुषनम्‌ द = ऊः 1 2 


ु्गरनेषु विः -कटिप्रदेशे कटिः उ 


| ग्रापदेवान विधिवत्सम्पुज्य प्रमाक्रारम्भो विषेयः 1 


- खम्ने ्रहवलाद्ये जघ. 


् 
79 
य 


ह ॥ 9 ५ ५ 7) 


दिनेषु पूनि युमनु. मध्यान्ञं मध्यमम्‌ । गरुनलग्ते भुमी; म (न्ड) त पः हति ११ ` ४ ४ 
ले उत रायण 


गरद्धसमवें गुरं नामकरणम्‌ । =; 
# न  : 


कन्यकानां पञ्चममात्तो व्रिपममाततेषु, वाचकानां वष्टात्सममासेषु रौ उतरा ३ मृरेरि (र मनुस्वा 


| | श यटि धुष्य जि नेद्नतावु २ा२।५।७।१०।१३।१५ तिथिषु चं बुव लु दिनेषु शुक्लपक्षे 
। द्रहि 


२1 ३।५।५।६।०।९।१०1११ ` छ््नेयुः एषु न च त्यजेत । 
२।८।५।७।९१० स्यतं :, पापं -२।६।११ जवरः दगमस्यान ब्रटुरद्विते यु 


- ८1=।९।१२ रहिते चन्द्र 
अन्प्राथनं युजम्‌ । त = 


१,२।२।५।३।८=[१०।११।१ २११३१ तिचिपु जुक्लयश्ने कष्णे ५ यावत्‌ चवुकुशु 1 दिनेषु ं 
जन्मतारा विहाय श्रध पुनह्‌ मच्दि ८ अजि मृरे चि जनु नक्ष्षु १२४-६ पदनि ९।७।= मासे वाः 


त्यक्त्वा २।३८।६।७।६।१२ लः पह - 


1 


--कैदरदिन? वादि < मासे व्वेष्ठाग्रह ष्यो- ( च्पेष्ट सरतानं विनां ) विवमवर्पे अशि 


~ ~ न= + र = न र्र्‌ हरतः ` य न 


उत्तरायणे पञ्चमवषे (चालो यदि क्षभस्तदा लूम ह गः | 


जश्वि आर्द्र -पून पुष्यः दचिस्वाञअनु 
अभि श, रे, नक्षजषु २।३।५।६।१०।११।१२ तिधिषु शुक्छपदो च कृष्णे ५ यावत्‌ । चबुनुशुटि दिने वृष. 


= युभेः : -[ 


चन्द्रवे स्ियुनः) ` > 


च्वि 


1 पियत कन्या घनु मीन यन वव तसः ॥ कुम्मांशकं पि -सेऽरते ष्क ॐ 


४\॥.},॥ 


८ # 


् 
3 
4 
| 
-2 

~ 

3 
-& 


-= ~ ~ षः 


१८५ =." करको कि 


सम, श्र, ध, श, रे, नक्षत्रपु (क्षि तेयवेदययोः पुनवंसावपि). शभम्‌ । ब्राह्मणानां पुनवमुनक्षत उपनयनं ` 
- निषिद्धम्‌ । मन्वादिथुगादिपु, अपराह्ल, साय, प्रदोपेऽनध्यायेङृष्णपक्षे चोपनयनं निपिद्धम्‌ + -ल्िषडस्थाः - 


द्यी, षष्ट्यां यदा साद्ध ध तरे सप्तमी तिथिर्भवेत्तदा न्यत्‌ निषिद्धम्‌ 


23. - ह ह लिया समुह 
91 गणेशं । विष्णु लक्ष्मीं सरस्वतीञ्च  समभूज्य : अक्षर ग्रहणे दृढे सञ्जाते विद्यारम्भः कायं । 
पूयं ठुव-गुश्गु करवारेषु, -२।३।५।६।१०।११।१२ त्तिथिषु, अङिवि, म , आरद, पुन, पुष्य, आदर्ले ह, चि, स्वा, 
परल, पूर्वा ३श्न, ध, श, नक्षत्तपु शुक्लपष्ठी, कृष्णे ५-याचत्‌.  लग्नाष्टमश्‌द्ध, शुभः. १।४।५।७।६।१० 
. गृहगतः पापः ३।६।११ गतेः वृषमिथुनकन्याघनुमीनान्यतमलग्ने व विारभः शा । 
&उ अथोपनयन (बरतवेन्ध) मु < ` 
शदसमये, उत्त परायणे माधादि पण्मासेषु, सुः चं,बु,वृ, श, चरवः (सामवेदिनां मंभर्वारेऽपि)) ` 
जन्ममासनक्षत्रादौ ब्रतं शुभम्‌ । २।३।५।१०।११।१२। तिपिषु, शुक्लपक्षे, पूर्वाह्न च शुभम्‌ । मकराः 
` पौषे ११।१२, मक्राकं माधे १२, चैते वेशाले च त्ृतीधा, केशाखभिन्नमासानां द्वितीया, आषाढ़ . 
१०।११ चोपनयने निषिद्धाः । भरिव, रो; मृ, आद्रा, पुष्य, आशक; पूर्वा ३, उत्तरा ३: ह° स्वा; अनु, 


` शुभतिथिदिन्र ष, वयन 


कि, महामृ्युल्जय मर्तस्य जपविधिः-गणे 
-ॐ अद्य अमुकेमासि अमुकेपष्टो. अमुकतिथौ अ 


खलाः सवं चन्दोद्धिद्‌यु नदि क्तिगः । सौम्याः केन्द्रत्निकौणस्थाः काभ सवे व्रते शुभाः रग्टेशचन्द्रुक्- ` - 
गुरवश्च पडष्टगाः न शुभाः 1. चन्धरुकौ रुग्नात्‌ १२ गतौ न शुभौ,.1- १।५।८ स्थाः-पापाः न शुभाः 
६।८१२ गताः-शुभाः न शुभप्रदाः । ३।६।११ गताः पापाः शुभदाः पूर्णचन्टो. -वुषककंलग्नगंतो शुभो, . 
नान्यथा - ।लम्तेऽकः रभः । जन्मराशशितः उपनयनकाठे- २।५।७।६।११  स्थानगतः गुरुः रभः, ५।१०।१२ 
स्थानतः शान्त्या शुभःः।। १। २।६।८२ स्थानगतो निषिद्धः ॥ रामाचोर्यमतेन १।३।६।१० . स्थानग: गुरः ` 
दन्त्या शुभः ४।८।१२ स्थानगतो निषिद्धः । ब्राह्मणानां पञ्च वर्षतः पोडशवपेपयंन्तं, क्षत्रियाणां षड्वर्षा 
दारस्यद्वाविरातिवषपयन्तं, वैरयानामष्टवर्षादारभ्य चतुविर्ा तिवपर्यन्तभपनयनकालः .। तलोपनयना- । 
रम्भकालात्सवेषां यथोत्चरगौणकालोऽतः समये प्राप्ते सति यंथाप्वंमुपनयनं कार्॑म्‌-।- `~ ~. 

# अय प्रदोपनिणयः-यदा तृतीयायां प्रहुरराव्यभ्यन्तरे चतुर्थौ वाद्या यदा ` मध्यरात्यभ्यन्तरे क्यो 


- उर्वारूकमिव बन्धनासमृत्योमु ्षीय मागृताति, 
:-एत तत्सहसरसस्यक जषमहं करिष्यामि 1 चऋेष्या 


[ ~ 


ॐ नमोभगवत रदराप मण्टमृत्तये म॑ जीवय शि 


। स्वः उरव्वारकमिववन्वनात्‌ ॐ नमोभगवते. 


॥ 


ए 


६ अथ विवाहमृुहूतः ~. 
मार्ग, माघ, फा, वे, ज्ये, आषाढमासेष्‌ सौरक्रमेण, (आषाढ़ हरिलयनास्प्रागेव) १।२। ३।५।६१७।८। १०- 
११।१२।१३।१५ ‹ ति धिषु घु,चं, घु, वृ, शु, वारेषु, अश्वि, रो,.मृ, म, उत्तरा ३ह-चि. स्वा, अनुः मुः 
श्र. ध, रे, नक्ते षु पञ्चशालाकावेधरहितेष्‌, वृष, मिथुन्‌, कन्या, तु, धनु, मीन, कमेषु. शुभग्रहषु - 
दाशा €११० स्थितेषु, विवह यदि गुरुर्वा सुक्र १।४।२।७1९ €)१०-अवेत्‌ -तदा सकलदोषंनाशयति. छ 
ज्वेष्ाकन्या, ज्येष्ठोवरः ज्येष्ठमासश्च चविज्यष्टसंज्कस्ततर विवाहो नकाः । ज्येष्टकन्यावरयोः 


ज्येष्ठाय विवादो निषिद्धः । ज्येष्ठद्रयं मध्यमं स्यात्‌ । आवस्यक्र इतिक स्थं वे त्यक्त्ता ससि व य 
ज्वेष्टवरकन्ययो विवाहः शुभः । । ल. थ उज्‌ छ मि :- 
॥ क : ~ - 


-तत्र चन्द्रतारानु कूल रि क विवह वैवाहिक 
-विधेगरम्‌ । परञ्च विवाहदि नादुषनयनदिनाहां तिष्यः 


= <= 


वेदान्तगेतमाध्यन्दिनयाखीय - ॐ हौः ॐ ज्‌ सं 


गायत्री अनुष्टुप्छदांसि मुखं, ।- सदाशिवमहाप्‌ 


. त्यम्बकं ॐ नमो! भगवते रुद्राय (शा 


३ . ग 


|. ॐ जूस: भरु वः स्वः: मूत्योमुक्षीय -ॐ नमो भग | 
¦ नेवरत्रयाय वौषट्‌ । ॐ हौ-्न्‌ सः मूभुवः स्वः मृतात्‌ ॐ नमो भगवति रुद्राय अग 


उ्वालाय मां रक्षरक्ष अवोरोय ` अर्वाप कट्‌ः।-इति षडंग एन्य स 1 त गः: चः 


वरवरणमृह्ः सुमन्तु का द. वाहोकतमषु फलः ष्यवह्त्रादितता वरवरं नमनं । 


= ~~ 


= | काकाः 


््‌ : ~+ हि < 


विवाहोक्तभपुः- च फलमुष्पवस्ता 


द > 
र ~ ६ 
श 


पि निनाहोपन यी णड ण्डपा 


~ 


[श + र 


रब 


`: नाखिलार्ष्टिकटिति रशमनशूवंकदीर्वगुषट व्ल रथ: आप्तकामः. अद्यारम्भ -यथ्राकालं श 


भ २. 


* कः 


भू 


अर 4 


१५० 
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: श्रीं बजाय नमः पादयोः 1, उ हौ अनः सः. (मस्तमन्तेः ) 
कहोरुवशिंष्ठा ऋषयः, पक्तिगायत्ुष्णिगनु 
शी वीजं महामृत्युञ्जयश्रीतये' ममाभीष्टसिद्ध यथ जपे विनियोग । . 


न ~ (~ 
५. क 
"५ 6: ८ 
५, 


४ ९ = 


ग्व (3 ५\3 ८.४ 


रुद्राय चिपुरान्तव काय 


क ४, 


् पीयूषपात्र. वहदस्त्‌।व्ननदधत्‌. दीप्तम ` याप्य 


3 
पाशक्षूर्वाकराम्भौज 1 विभ्रतमक्षयं सुरपतिः मदयन 
मन्त्र जपेत्‌ । -जवसमाप्तौ च. न दोन कारयेत्‌ । 


तादिप { कन्यावरणं शुभम्‌ । 
<. । ८१ लग्नेषु युमः १ (२५०११०११ स्थितं: पापः २।६।११ स्थितेः चण्मशुद | गभः: धु: 3 


व नयना दि युतं वपा स्वे काय॑ | सो. मृ. उत्तरा इ पुष्य ङ्ृ.रो नि. ज्ये र. व. च. रे. नदावं प्‌, डव श.वारेपु ब्ुभतिधिषु, शुकरुपहो । 
वदिन तत्काय' न कर्तव्यमिति 7 = 
 शातिषाठं कृतवा कदावयतिजजलान्यादाय सकत्पः 


धो तसयसय शरो.जभुकशम्मणः उप्थितशरी रा वराघे- 


मिते ` 


वेः स्वः यम्बकं यजामहे; सुगग्वि पुष्टिवधेनम्‌ 1 
६ रव्ररोज्‌-सः हौ ॐ" इति तसथः 
दिन व 

जयद्र 


| स्थितं ३ गजम्‌ । विपमवपें सौरक्रमेणाग्र रक्रमणाग्रहणफ 
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६ विवद्रे राजविग्रहे । पाणिग्रह प्रमाणे च ¦ 
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वानत 1.6: 


£ † दिकूगुरवि विचारस्तत्परिहारख्च 
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णनौ १, चन्द्रं सनको, एत 8 ग या, सू . 2 


सः 1: सम्मुवदश्िणस्थलगनचन्ट च यात्रा ` 

ग्गमननञतरं पु सानन याता वष १ 
. ~ चन्द्रविचारः . - 

अन्लनायामादिसिवोऽम्टविनम्य चन्द्र यावद्गणुनी ~ - 


ह्वर ददल चन्द्रस्य विषः 


न्क ॥*। जन्मनक्षवे त्याज्यविषयाः ८ - 
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